








. सनिका विप्रलम्धा का उदाइरण--सवैया । 
बारवधू पति गेह गई बनि बादों लवाइ लइईट शुग साथ 
मैं। ह्रां न मिले नंदरास लगौ तब सोचन प्रौति करो 
हजनाथ मैं ॥ सोई तोंड न चहै सखि ता दिन जा दिन 
जौन लिखो बिधि म्राथ मैं । भरास करो बहते धन को तेहि 
ते न परो तनकौ सख्ि हाथ मैं ॥ ४८ ॥ 
दोचा। 

- कहां पयानो में करों भयो रेनि रंग फौक. । 
याही ते सस्ि होत नहि एक पयानो ठीक ॥ ४० ॥ 
अथ उत्कस्छिता ल्चण--दोहा। 

कैलि थलौ गत कामिनौ पौतम आयो नाहि | 
आवन की चिन्ता करे उत्कण्ठिता सराहि ॥४१॥ 
अथ मुग्धा उत्कण्ठिता को उदाहरण--खवैया । 
नौलबधू नटनागर कौ मग हैरत हेरि हिये भ्कुलानो। 
सोच करे मनहों मन वाल कहां बिलमो दुख मो सरसानौ॥ 
अर के धाम गयो नंदराम यहै ससुर उर पौर पौरानौ । 
यौढ़ि रहो पलंगा पछरात सखौसन बात गई न बख्तानो ॥ 
अथ मध्या उत्तण्ठिता को उदाहइरण--सवैया । 
|... झ्ोभहि ते नेंद जन्दन मारम देख रहो हषभानकि 
 शोरे । जामिनि बौति गई ज्ञग जाम भई नन्‍्दराम विया 
| स्रति भोरौ ॥ स्ेज पदो उलटे प्लटे सफरो मनो वारि वि. 
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डर आक्गरदर्पण। 


हौन बहोरो । आठ उसोस दोऊज उमहे सो परो पलेंगा 
'गिरि मैन मरोरों ॥ ४३॥ 
दोहा । 

लोचंन कोरन मो सलिल जोरन रहो उमाहि । 

बोलौ सखि पौतम कहां रह्यो रक्षो सुख माहि ४६४४ 

अथ प्रौढ़ा उत्कण्ठिता को उदाहरण--सवैया । 

आजु मनोहर रूप बनाइ भलो हषभानसुता अनुरागौ। 
त्यों नन्‍्दराम मनोज के भोजन जामिनि जामन जोवत 
जागौ। खेलत हौ सतरक्ष् यहां तुमरे ७र खेलन कौ रुचि 
पागी । जात लला रजनौं बितये अब पाय नहीं परिबो 
कर लागौ ॥ ५५४॥ 





दोहा । 

इत पौतम अपराध लखि करत मनहिं मन मान । 

डत मनोज कौ ओज ते 5तरि जात अभिमान ॥५६॥ 

श्रथ परकौया उत्कण्ठिता को "दाहरण--कवित्त । 

अंगन अनक्ञ' रक्ष' अंगना उम्रज्नभरो जाइ के उमज्नभरी 
भाजुजा के खा मैं । फूलि रहे फूलन के हन्दः सकरन्दजुत 
चचौगुनो अनन्द त्यों मयूरन के घोखा में॥ नन्द्राम कामिनी 
बिराजत लतान तर चौंकि चौंकि परे नेंद नन्दन के घोखा 
मैं, दाबि के दुकूल ताको मारि मेन सूलन को भारि ९ 
'फुलन को फोकतो भरोखा में ॥ ४७ ॥ 














दोच्षा 

मैं कहि भाई कन्त सों जात सघन बन पुष््त 

झुनौ न मेरी बात कौ गयो भौरहो कुत्ञ ॥ ३८॥ 

अथ गनिका उत्कस्ठिता को ज्दाहरण--कवित्त । 

बास अभिरास कामकन्दला सौ बढ़ला में कलित 
कपोल कल कुष्छल घरत है । भाये नाहि कन्त यामिनों 
को भ्रन्त आावत है ऐसो कौन काज हजराज बिसरत है # 
कार बिन कामिनी के काम कौ मरोर होति उठि-छठि 
ठाढ़ौ होत बैठत परत है । कहै नन्दराम घन धाम काम 
बार बार गिरदा कि भौर मानो सिरदा करत है ॥ ४८ ॥ 

दोहा । 
पौतम इत आये नहीों सस्खि आई पछरात । 
ख्वोलि खोलि धन दान धन गनि गनिका पछितात ॥ 
अथ वासकसज्जा लचण-दोहा। 
रक़्भवन पति औगवन गनि थअति हर्षित होइ । 
आजै सेज सिंगार तन बासकसत्जा सोइ ॥६*०॥ 
अथ सुग्धावासकसज्जा को उदाहरण --सवेया । 

सुन्दर मन्दिर सेज सजो पुनि भालों नई दुलहो को | 
खंवारे । भरद्नः अभ्रूषण भूषित के नंदरॉम हरे हरे अम्बर 
धारे ॥ बाघत में बंद कच्ुकौ के सतरात कछू सुसुकात 
निहारे  दासौ सजे जैहरी जबलों तबलों पियं भारसों भोर्‌ 
निहोरे ॥ ६१ ॥ 


अक़ारदर्पण । न || 
अ आफ यम कक् भय कर+ 40... 














धर अक्ारदर्षण। 


दोहा । 
जान्यो पौतम भाजु ग्यह ऐहैं अवसि लजाइ । 
जोस् घिरी रसना ललौ संभकहि ते सकुचाइ ॥६२॥ 
अथ मध्यावासकैसज्जा लक्तण--सवैया । 

भारत है क्रम ते अंग भूषण टूषणहोन कह विसरे ना। 
स्वीं नन्द्रास दुकूलन फूलन का वित फेनहुं सेज सरे ना ॥ 
छोरि धरो रसना दसना पर पायन में विछियान करे ना। 
अं सजनौ सजनौं सजि के रजनौं वजनौ गजनो पहिरे ना॥ 

दोहा। 

बिन सिंगार सिंगार में कौन्हों प्रमित सिंगार । 

जिम्मि सुरसरि कैलास गत पुनि शहर सिर घार ॥६४॥ 

अथ प्रौढ़ा बासकसष्जा को उदाहरण--कवित्त । 

चहचहे चोवा ते चुपरिकारे कुन्‍्तल कलित कलप् हुम 
के फूलन सेंवारि के । कुष्छ्ल हलक कराई फलक कपोलन 
मैं प्रानिय फलक भकभक कॉंक मारि के ॥ अन्तर चभोरी 
क्ुच कचुक्ों विराजमान झूकुटौ कमान बान नेनन नि- 
आरि के । कहे नन्दराम काम्कामिनी कहानो कहा क 

मसला जुकानो छौरसतागर सुधारि के ॥ ६६४ 

दोहा । 
कारे कच दामिनि लखत मुख में रूगम़द पद । 
ख़ामघटा बिद्युत्‌ छटा मध्रि में ढदित मयह ॥६६/# 

















अक्लरदपंखन भ्३्‌ 

अथ परकौया बासकसवब्जा--कवित्त । 2 
कोमल क्ुटौर कुष्छ कुचल के दलन पर तोरितोरि 
ग्राछ्यरी विद्वावत कमल कौ । तानि दई चादरि चहंघा 
चित उायन सों चमके किनारौदांर सारी मल मल को # 
जन्दराम बाम रची रचना गुलाबी गुल गहगहो भालर गु- 
लाव गुलहल को । रक्ा सौ तिलोतमा सौ मैनका सौं 
इन्दरा सौ इन्दु कौ कला सौ चपला सौ बसौ ललकौ ॥६०॥ 

दोहा । 
जौनि बौनि कोमल कुसुम रचत सेज सुकुमारि | 
करनिकार किंजाल के करि बेठी बर नारि ॥ ६८ ॥ 
अथ गनिका बासकसव्जा--कबित्त | 

बूठेदार तोशक तमासा सौ बिक्ताई बाल तौर-तौर त- 
किया धराई मखम्नल की । बायें पर पौकदान अतर-गुला- 
बदान पानदान दाहिने खवासौ पल्ते प्ल को ॥ नन्‍्दराज 
कामिनौ भ्रतर तर कौन्ें बास केश पास गुंफित मुफित 
क्रोप क़लकौ । कुरसों बनकवारी ताप चढ़ि बैठी बाल झो- 
उन मिठाई त्यों ललाई परे छलकी ॥ ६० ॥ 

दोहा व 
बड़े बढ़े इग दोडन में नेसुक अंजन दौन।ः 
* खंजरौट से नयन जुग कंजरौट सी कौन ॥ ७० ॥ 














॥। 

जाके सोल सरूष पर रहत कंन्त आधोंन । 

आ्वाधिनपतिका नायिका ताहि कहत परबोन ॥ ७१ ॥ 

मुखा खांधौनपतिका 5दा*--कवित्त । 

एरौ वा सकोचन गड़ो सौ जात आलिन में दौसह में 
नैंन अरविन्द तौ न खिलते। हरे लाल वाकों तौन घूंघट 
उधारि ताकि तोरि तोरि तिनुका सिहात सुख मिलते । 
जा दिन ते पवरि पर पांव दौन्हो पालको ते नन्दराम ता 
दिन ते धाम ते न हिलते । नेनन कौ पूतरी सौ नेन तें 
न न्यारी करे जौवन कौ मूरि सौ न दूरि करे दिल ते॥७१॥ 

दोहा । 
बदरीो सौ चादरि ललौ लखो चन्द मुख तोर । 
दुख सुख साने से रहत पोतम नयन चकोर ॥ ७७ # 
मध्या साधौनपतिका उदाहरण कवित्त । 

कामकामिनों सौ हज भामिनौ को हाल आाली आलौ 
श्लो हँसत उर सुख ना समात है । श्वासु के न भागे वासो 
चूंघट उघारा जात आपनेइ हाथ हरि बेनौ गुहि जात है ॥ 
_ताको करे नन्दराम सामुहै कपोलन के एक ते सरस एक 
प्रौति सरसात-है “नेक जो सकोरे मुख पान कौ तिखाई 
ताकि प्यारे के बदन पियराई परि जात है ॥ ७४॥ 











श्र 
कोश कल (१०१३४ 
निरवधि प्रीति गोपाल कौ क्यों मोसो कहिं जात । 
कंज पाखुरौ पग धरत मुख ख्रम॒ कर दरसाद ॥ ७६ ॥ 
प्रौढ़ा खाधौनपतिका उदा* सवैया | 
जो तन पानिष सागर के किधों पौतम के हग मौन 
चकोर हैं । मोदित होत निरन्तर ये किथों कुम्तल श्याम 
घटान कै मोर हैं ॥ त्यों नंदराम रहें मड़रात किधों तुब 
आनन पंकज भौर हैं | चोखें चितौतहि तौं तरसेँ मनमो- 
हन धौं मुखचन्द चकोर हैं ॥ ७७ # 
दोहा । 
वा तन पानिष सिश्ु के कन्त नयन जुग मीन | 
क्यों करि आवे सास पह बिछुरत होत सलौन ॥«८॥ 
अ्रथ परकोया खाधौनपतिका उदा* कवित्त । 
थेह्यो नन्दलाल बांसुरी को ना बजायो करो लै ले मेरों 
शाम नेह रावरे छिपा है। नंदराम फेरि फेरि आवत हो 
याहो गैल सैल ढजठाकुर अठाइन को ठांउ है ॥ हाथ जोरि 
जोरि के बोलावत हां कुंजजन लाल रोज रोज मिलिबे के 
तौ न दोउ है। मेरे जू चरनचिर धूरि हग लावत हों जानि |, 
जैहे चातुर चवाई हज गेँ।उ है ॥ ७८ ॥ 
दोहा । 
लाल कहा पायन परत बेनो गूषन काज। 
'कसि इंसि हजबनिता कहत अधिक सोहाती आज ॥ 







































सवेया । हे 

#धायुच्दि बार सेंबारत सावरो साजत मोहन मंजु कड़े 
अहें। था नन्‍्दराम छवोलो छलान सुधारत धारत छोनि 
छड़े रहें ॥ सारी निस्रा मुख जोवत जागत बासरह् पिय 
पाक पड़े रहैं। पान खवावत आदर सों अति भारसो ले 
अ्लि आगे खड़े रहें ॥ ८५ ॥ 

दोहा । 
कुण्डल तन ताको करें तेरे गोल कपोल । 


जित नित नूर्तन भ्राभरन भानत असित अमोल # 
अभिसारिका लक्षण दोहा । 
सजि सिंगार पति भौन को गौन करे जो मारि । 
जलाहि कहत अभिसारिका कविवर सुसति बिचारि ॥ 
अथ मुख्धा अभिसारिका को उदा* कबित्त | 

श्ाजि नवनागरि को संग ले सहेली चलो बातन भुराय 
ओरी भौति मैं भरत है। है पग धरत में घरौक फेरि ठाढ़ौं 
होल अंचल सख्दौन के सुधारि पकरत है ॥ कहै नन्दराम 
ऋल बलत छबोलो जात धरकत छातो उर घोर ना घरत 
#+पत्थ को थको सौ यों जकौ सौ उक्रको सौ बास आगे 
को घरत पग पौछे को परत है ॥ ८५ ॥ 

दोच्चा 
आलौ धमित उपाइ करि ले गबलौ पति पाह। 
अज़ढ़ नौर न्यों खेत को लिये जात खेलवाह ॥ ए८ं६ ॥ 














हेड अमिस्तारिका उदा* कवित्त। 


कौन्हो है झुंगार नख सिख लॉ कुरंगनैनौ अंगना भ- 
सूप अंगराग अंग घसि के। कंचन कौ बेलो सौं केलो चली 
क्षेलि भौन करिके मनोरथ रसौले रस रसि के ॥ अन्द मन्द 
चोरी सौ करन जात चन्दमुखो नन्दराभ कोठे के समौषे 
गई लसि के । एक पांव सौढ़ी पै मनोज सजबूत" गई कं 
पांव भूतल मैं लाज गहे कसि के ॥ ८७ ॥ 

दोहा । है 
अतन तुरंग संवारि तिय कर में लाज लगाम | 

घरि धरि मोरत मुरत नहिं पौछे प्रेम दमाम ॥ ८८ ॥ 

प्रौढ़ा अभिसारिका को रदा» कवित्त। 

पावस निसा में चली पावस निसा सौं बनि अंगना 
अनोखी अंग पावसी उठानि के । लांवे लॉवें केश बैंश छो- 
जत नितम्बन लॉ करत पराजे साजे सावनों घंटानिं के हैँ 
कहे ननन्‍्दरास फुंल बुंद से करत जात संधुर मधुर घोषों 
मूषण रटानि के | हार घारधार घोल सोभा उफनांत॑ जाते 
मनन्‍्द मुसकात छटा छूटत छटानि के ॥ ८८ ॥ 

दोहा । 

गये सनोरथ प्रथम चलि आपु रहो मगमांह | 

रोति प्रोति बिपरोति सुख करन लगौः पति घाछला 












गा 


परकौया अभिसारिका उदा* कवित्त | 
म्रानौ रो परोस्िनि न येतौ अतुराई करो गांव के च- 
आई लोठा चौंचदो पचन दे । जागा करे जो लगि जेठानी 
जौव घातक सौ तौ लगि मनोभव कि तपनि तपन दे ॥ | 
कहै नंदराम त्यों अध्यारो नेक आवन दे छावन दे चोख 
चोखौ चन्द्रिका खपन दे । जैच्तों छबि छाकर सिंगार दस 
छाकर त्यों छैल पै छपाकर छपारन छपन दे ॥ ८१ ॥ 
दोहा । 
के बैरी के मित्र मुख सुख दुख को दातार। 
क्यों छपिहै सखि रेन को मग दरसावनहार ॥ ८२ ॥ 
परकौयाशक्काअभिसारिका उदा* कबित्त । 
गोरे गोरे गात गरे फूलन के हार मुकुताहल भ्पार 
गूंघे मांग कौ तयारौ में । होरा को कनो सौ द्वांत मन्द 
सुसुकात जात सोभा सरसात मुख चन्द कौ उज्यारी सैत 
शरद कौ चांदनो मे चांदनौ सो फूलरहोौ फावित फसक 
झुति सेत रंग सारो में । नंदराम भंग भंग राग रूप रोचन 
कौ फैलगई चमक चहूंघा फुलवारी मै ॥ ८३४ 
दोहा] 
शरद रेन में शशिमुखो चलो अलौ के संग । 


अनु समौर सेंग छोरनिधि ग़वनौं छोर तरंग ॥ ८६४ 
ीिभपभ।भय।प”।णणयण।।यदप।/ण ी।;ख :ू 

















हे भ्ढ 


परकौया अरुनाभिसारिका कवित्त | 

लाललाल अंबर शनोखे नैन लाललाल लाललाल अधर 
झलाई है दसन में। लाले लाले रेशम के फूल ऐसी केशन 
में छाइ रहे छाती पर क्ाजत कुचन मैं ॥ लाल लाल करन 
बिराजें कंज लाल लाल लाल लाल चरन चमक मुकुतान 
मैं। कहै नन्दराम वास रूप कौ रसाला आला हेम केसौ 
माला हजवाला चलो बन में ॥ ८६ ४ 

दोहा । २ 
अरुण चरण कौ अरुनता अनुपम दुति दरसाति। 
उदयकाल की भरुनता रुखमा लखौ न जाति ॥९.६॥ 





परकौया पौतमअभिसारिका उदा* कवित्त । 
धीरे पौरे गोलन कपोलन विराजि रहे पीरे पौरे कु- 
स्तल दुचन्द दुति दरसे। पोरे पौरे हार उर गेंदा गुलदावदी 
के पौरे पौरे कुसुम सुकेश क्बि सरसे ॥ पौरे पीरे केसरि के 
अंगराग अंगन मैं पौरे पौरे पौन तें पराग पुंज परसे । नंद- 
राम पौरे पौरे किंसुक करत जात मानौ प्यारी भ्रंगन ते 
पौरो रंग बरसे ॥ ८० ॥ 





दोहा । 
सख्वि भ्चरज कौ बात इक भानत मुख न-समात । 
है कंचन के गिरि गछह्े कनकलता मग जात ॥€८ ॥ 








हक अक्लारदर्षण । न्‍ 
अथ परकौया हरिताभिसारिका को उदा* कवित्त। 
# 7 ऋरौ ऋरो भूमि जहा हरी हरी लोनौ लता हरे हरे 
पाल हरे उरे श्ननुराग में । कहे नन्दरास हरे हरे यमुना के 
कूल हरित दुकूल हरे हरे मोतो सोग में ॥ हरे इरे कारण 
मैं हरित बहारन मैं इरो हरो डारन में हरे हरे भाग मैं .+ 
हरे हरे हरि को मिलन जात हरे उइरे हरी हरो कुंजन में 
हरे हरे बाग में ॥ ८८ ॥ 
दोहा । 

हॉरियारी हारन लखो हरियारो सुख मूल । 

ऋरियारी कुंजन चलौ अलौ संग अनुकूल ॥ १००॥ 

परकौया श्वामाभिसारिका को उदा० कबवित्त । 

कारीौ कारी रेन तैसे कारो कारो बादरौ में कारों 
कारी सारौ कारौ कारी कचबेलौ हवों। कारे कारे काजर 
सो कारे करि डारे नेन कारौ कारी कंचुकी उरोजन पे 
मैलौ त्यों ॥ कहै नः्द राम कारो कारो अंगराग अंग कारी 
कारों बाल या निकारिये पछेलो त्यों । कारौ कारो कुंज 
झे तमाल तर कारे कारे कारे कारे कान्हर पै जात है अ- 
केलौ त्यों ॥ १०१ ॥ 








दोहा। 
* कौछे श्याम सिंगार तिय चली श्याम पै जात। 
/ ऑर मौर त्वों तौर मैं ्ंघिक्रारो अधिकात # १०९ # 














अक्वगरदर्पण। जर 


अथ परकोया दिवा अभिसारिका को उदा+ कवित्त |. 
औषम दुपहरो में खोलि के कैवार बाल कौन्हो अभि 
सार डारि भूषण खनक के । कहै नंदराम चॉँकि चारो 
ओर हेरति है डग मग पग परे सग मारे सकःके ॥ गिरत 
प्रस्त जाति रबि ना लगत ताल भूभुरि कौ कौनि बात काम 
कौ तमक के । चोट लागे चौगुनौ मदन पीर परे जागि जैसे 
प्रधरी में आगि लागे चकमक के ॥ १०३ ॥ 
दोहा । 
जात जलाकन मैं चलौ बिमल बाल गतिमन्द। 
कोौन्यो कौन्यो काल में होत दिवाकर चन्द ॥ १०४ ॥ 
अथ गनिका अभिसारिका को उदाहरण कबित्त । 
घोड़स सिंगार साजि कौको अभिसार बाल मुख पै 
चकोर छोना क्ावत छुटत जात । चोवा चारू चुपरि अंतर 
तर चोखे चौरु भौर भौर तौर तौर गंध को लुटत जात ॥ 
मंदराम जहां जहां प्यारी को परत पग ताहौ ताहौ ठौर 
कुमकुमा से फुटत जात । भारसौं चटान पर उपमा छदोत 
होत मानौ चारि चारु कंज कंज मैं जुटत जात ॥ १०४ ॥ 
मालतो के माल तो के उरमें विराजत हैं साजत हैं मुकुर 
सर्यंक सों कपोल पर। जातरूप रूप जात रूप तौ अनूप 
देखि जात रूप दाम कटि किंकनौ बिलोल पर ॥ केतकौ 
कमांल केतकौक कैतको सख्वो सु धारती सुधार तौ सुधारतो 


"773 जा कधाजपनिनिनिलिए मिल किक पथ ने भरकर ८ 
>उस्क 5 














३ अक्ारदपंधा। 


न बोल पर । नन्‍्दरास वास घनश्याम के अराम जात चन्द 
कौ मरोचिका न बौचिका निचोल पर ॥ १०६ # 
ह दोहा। 
चलौ बाल पतिगेह को करिके सुमन-सिंगार । 
'करति मनोरध आइक्नों करि मोतिन के हार ॥ १०७.॥ 
अथ प्रवत्यत प्रेयसो को लक्षण दोहा । 
जेहे कन्त विदेश को जानि विकल जो होइ । 
ताहि प्रवत्यतप्रेयसी कह्त रसिक सब कोड ॥१०८॥ 
अथ उदाहरण कवित्त | 
जाड़े के विराम व्याहि लाये बरसाने जाइ भाछौ माति 
सोवरे व्यतीत भयो जाड़ो ना । कैसे लाल चलिवे को चरचा 
चलाक्त हों छायों गयो व्याइ को सिरायो गयो माड़ौ ना। |- 
फूलहू कौ मार तो भ्रयोग होत नंदराम मेरो कहो मानि 
लाहि बच्छ वेगि ताह़ौ ना . इंसिनों को छोनो छोटो नौछ ते 
निकारि लायो पौंजरा में पालि श्थाम सने भौन छाड़ी ना ॥ 
दोहा। 
पौतम चले विदेस को बौरन आये गेह । 
अहक बचक रोवन खगौ नैह्रब्याज-सनेह ॥ ह«< ॥ 
अब मध्या प्रवदायत प्रेयसो को उदा» सकेया । 

+ देखि बसन्त/बक्ार/बक्षो वर सौरो समोर सुगख् नई है। 
कक समे नंदरामः विदेश के गौन के भोन'में भेद दर है -# 














खब्परदर्पण । ६६ 








ज्ञाज मनोजमई दुलहो सो लह्को उर चास उसास लड है । 
कान गई चरचा पति जान कौ जान गद्ने सल जान गई 
है ॥हत्त्आ ञझ 
दोहा । 

मगी बिदा विदेश कौ पिय कामिनलि उर सोच + 

हांहौ नांहों करत में तिय को अति संकोच ॥ १३२ ॥ 

अथ प्रौढ़ा प्रबल्थतप्रेयसी को उदा« कबित्त । 

आयो है बसन्त बौरे वागन बसो है धृंस वैलिन के पग 
पुंज पौरे दरसान हैं । गुंजि रहे भोर ठौर ठौर फूले फूलन 
मैं पावत समोर मैं सुगंध सरसान हैं॥ नंदराम देखो तो 
य्रपीक्षर घुकारत हैं पोठ पौछ प्यारी के पियूष अधरान 
हैं। केसे लाल चलिवे कौ चरचा चल्लावत हो ऐसे सके ऐसे 
बैन बान के समान हैं ॥ ११३ ॥ 
शि दोहा । 

जाइ लाल परदेश को साथो संग सुजान + 

मारग भलो बताइडं प्रालप्रिया के प्रान ॥ १९४ ॥ 

अब परकौया प्रबत्यक प्रेयसो को छदा- कवित्त + 

कान सुन्यो कामिनो परोखिनि को माह जात:-नेवते 
उक्काह कछु वाकी ससुरार है। भ्यूलि गयो खानपान पौरौ : 
परि भाई अंग कौन्यौ मिस पाइ गई वाहो के-गार है ॥. 
जंदराम हांल ऐसो वैसी को बत्वानी नेक श्वासहि सना 











३8 अक्वारदर्षश। 
कहो जांत यों अवार है। जादिन परोसिनि तिहारे व्याह 
बौरन को तादिन हमारे हो तमासा ज्ञोनहार है ॥११४५॥ 
दोच्ा । न 
मौत गवन सुनि कामिनौं गई धाइ पहं घाइ | 
घसि तम्राल कर कबल सों पठई नास लेवाइ ॥३१६॥ 
अंथ गनिका प्रवत्यत प्रेयसी को उदाः कबित्त । 
फाटि गयो हियरा हमारो ऐसे वैन सुनि जाइह्रो बिदेश 
ताहिं लाख लाइ लाखे जाउ । पौढ़ि परयंक पे उठाइ 
मोहि पौतपट मेरे अधरान को पियूष नेक चाखे जाउ ॥ 
नंदराम जात हो बसनन्‍्त कन्‍्त आवत है मानिहो न औौधि 
को अ्रधार घास भाखे जाउ | रावरे बियोग में विहाल डे 
हैं नंदलाल प्रान राखिवे को मनिमाल लाल राखे जाउ ॥ 
दोहा । 
सम सोना होना गयो संग रावरे राज । 
सो ना करियो जाइ के सुख में तुम हजराज ॥११८॥ 
अथ आगमपतिका लक्षण दोहा । 
॥ आये पति परदेश ते जा कामिनि को घास । 
आगम्पतिका नायिका ताहि कचहत गुणघास ॥११०॥ 
अथ मुस्धा आगमपतिका उदा« सवैया । 
मौल बधु पतिप्रान विदेश ते आयो संकोच के ठौर 
धरे हैं। शोनन में गयो बोला सुधा सम लाज ते सौंहें न 

















जद्गरदर्पण । ९५ 


सौस उठें हैं॥ त्थों नंदराम निहारि सके नहि देखन को 
तलफें हग है हैं। कानन को पति आयो घरे अखियान को. 
मानौ विदेशहि मो हैं ॥ १९०-॥ 
दोहा । 
आयो कन्त विदेश ते तिय उठि भागो भौन । 
दुरि दुरि देखत दूरि ते ललो भोन के कौन ॥ १९१ ॥ 
अथ मध्या आगसपतिका उदा*« कबवित्त । 
आये हैं विदेश ते बिद्वारी बने बानक से बैठि गये ओ- 
, गन अनंग कबि भलकौ | दौरि आई' देखन कुटुम्बवारो नारौ 
सब भ्रांकि भरांकि हेरत हठोले त्यों महल कौ ॥ कहै नंद- 
राम कुच कंचुको करेरे परे नेन नें निपटि निहारे ये बि- 
कल कौ । ओढ़नौ गिरत वारि भोतर उतारि घंरी ओढ़ि 
के निकसि आई सारी मखमल कौ॥ १६९॥ 
दोहा । 
आयो कंत विदेश ते गई केलिग्टह बाल । 
कुशल प्रश्न पृछत सकुच सूंदे नैन रसाल ॥ १३३॥ 
अथ प्रौढ़ा आगमपतिका उदाहरण कवित्त | 

आये प्रानप्यारे परदेस ते पियारौ-प्रेन मैन के उमंग 

अंग अंग बररान लगे। आतुरो उताल प्रौरो चातुरोौ को 
| आंखिन मैं आनद के आंसुन सो नेन तररान लगे ॥ढोलौ 

ठौलौ कंचुकौ कसौली भई कामिनी कौ देह को दुनाई ते 








ड्द अज्ररदर्पण । 
दुमोड़ों दरसान लगे। नंदराम खोंज ना वियोग को मनोज 
श्रोज अंगिया के अंतर उरोज चररान लगे ॥ १२४ ॥ 
थ दोचा। 
ज्ुग सम बितवत दिन रहो जब लौं पिय परदेश । 
आये पर पल हेक हूं भये सहज ज्ुग पेश ॥ १२४४ 
अथ परकौया आगमपतिका उदाहरण कबवित्त। 
काह कह्चो आये घनश्यास घर घायल सो दौरि गई मु- 
दित अटारीो के अटान पै। भशांकि के भरोखे ते दुचंद दुति 
बार वाम देखो भौर गोपन कौ नंद के मकान पै॥ नंदरासः 
ल्पटि उताहिलौ अनोखी नारि खिरिकौ समौप गई मि- 
लबे कशान पै। ताला विन बाला करि आला खिरकौ के 
पट पौछे को बिलौके गई प्रानन के प्रान पै ॥ १२६ # 
दोहा । 
आवतही हजराज के बाम छोड़ि सब काम । 
नौ घनौ सोचन लगौ कुंजकुटी अभिरास ॥ १२७ ॥ 
अथ गनिका आगम्रपतिका उदा« सवैया। 
आये विदेश ते बारवधू-पति बार न गौनौ रहो सग 
जोवत । बैंठि गयो परयंक पै अंक भरों तिय के तन ताप 
ज्लौं खोवत ॥ यों नंदराम कहा लौं कहों धन के धन के ऋः 
मिलाखन खोवत । ज्यों ज्यों पिया कुच्मंडल टोवत त्यों त्यों 
तिया पिय गांठि टठोवल ॥ १३८ ॥ 




















खक्ञारदर्षण। ] 
कवित्त । 
जा दिन ते वालम विदेश को पयान कौन्हों ता दिन ते 
ताकौ अभिलाख रहो सोने मैं। काहू कह्नों आयौं परदेश 
ते तिहारो नाइ बैठी इती बाल जरतारो के बिछौने मैं ॥ 
कहे नंदराम सुनि भ्रागम भनोखो बाम अंग के अभूषण 
उतारे लगौ लोने मैं | बारन ते मुकुता हजारन निकारि 
धरे खासे खासे अम्बर उतारि धरे कोने मैं ॥ १२८ ॥ 
दोहा । 
तन गरीब को के रहो मन अमीर को बाम । 
बड़े भाग जो भावते आये घर घनश्यास ॥ १३० ॥ 
इति चौनंदरामक्ते श्रक्भारदर्प्णे दशनायिकाबर्णनो 
जाम चतुर्थ: प्रकाश: । 











अथ उत्तसादि नायिका कधन दोहा। 
जिविधि नायिका और हैं प्रथम उत्तमा नारि। 
तथा मध्यमा जानिये तिमि अधमा निरधारि ॥१६१॥ 

अथ उत्तमा को लचण दोहा । 

जैनन हूं लखि पावई पौतम-क्॒त अपराध । 
तऊ न मन में उत्तमा करत मान की साघ ॥ २॥ . 
हे सवैया । हि ५ 
घर आयें कहूं रमि कें मनमोहन इँगुर रंग रंगों पट 








ह््ष अद्वगरदर्पल व 


चौन्हों। उठि आदर सो मनमोहनी कन्त को कंज सिरोषष 
सों आसन लौको ॥ लपिटाइ गई नंदराम सो आपने भाल 
को सेंदुर त्यों पट दीन्हो | सखि कौन कहै गुण उत्तमा के 
जैहि कन्त के दूषण भूषण कौन्हो ॥ ३॥ 
दोहा । 
यहंपि बचु बनितान सो रमत करत अपमान । 
शीलमई के प्रानपति तज़ प्रान के प्रान ॥ 8 ॥ 
अथ मध्या को लक्षण दोहा । 
पौतम को अपराध लखि होत मानिनौ जौन । 
तजै मान लखि कन्त को दुखिता मंध्या तौन ॥ ४ ॥ 
अथ मध्या को उदा० कबवित्त । 
लटपटौ पाग त्यों उनौदे नेन मोहन के देखि पौतपट 
कक औरहो बरन को । मान कियो मानिनौ महान त्यों न॑ 
मानत हैं कारे नंदराम करि कैतिक जतन को ॥ पावक 
सौ पाग प्यारे नाई पग प्याले पर तोप केसो गोला गो नि- 
सरि मान मन को | अंग भरि लागौ नंदलाल सो मयंक- 
अुखो बौजुरी सौं वाम ना तजत श्याम घन को ॥ ६ ॥ 
दोहा । 
* कर सान सैं कवन विधि ये न करल कुच हारि। 
छुब॒ल भंग नंदलाल को मिलत कंचुकौ फारि॥७॥ 

















जक्ररदर्षण । श्थ 
,.. अथ अधमा को लक्षण दोहा । 
कटुक बचन पति सों कहे आदर किये रिसाइ। 
अतिसय अधमा नायिका ताहि कहें कविराइ ॥ ८॥ 
अथ अधमा को उदाहरण कवित्त | 
घर घर घूमि घृमि इस को लजावत हो आवत बनावत 
न जानो कक जानहों । लोक कौ न लाज ना अकाज पर 
शोकहूं को मानत कुचालि आलौ कहां लॉ बखानहों ॥ 
एक कौ हजार कहि थाकौ नंदराम कहा कहैं मेरी कहो 
नेक उर मैं न भानहों। बंद करु कोठरौ मैं लंगर लबार 
को तू लातन के देव नाहिं बातन सों मानहों ॥ ८ ॥ 
दोहा । 
प्रानपियारे को कहा करत अरौ अपसान। 
फिरि रूसे नंदलाल के समान होइगो वान ॥ १० ॥ 
कह्दौ नायिका में कछुक निज बलबुद्दि बिचारि । 
अब नायकबरनन करों अपनो मति अनुसारि ॥११॥ 





अथ नायकलक्षण दोहा ॥ 
गुणों धनौ सानो तरुण कोढि काम्र कमनौय | 
कामकला कबि कुशल हो सो नायक बरनोय ॥ १९॥ 
अथ नायक को उदा* कवित्त । 
सुन्दर सुजान घनश्यास अभिरास कोटि कास कबि हा- 
हक विहारक बिसाल है। कहै नंदराम राग रंग में प्रवोन 














६ अक्वारदर्षण । 
मीन पौन बनितान प्रेम सागर को जाल है ॥ नेह को नि- 
धान नट नागर छबौलो छेल छाजत कटान कामिनोन कंठ 
माल है 4 चन्द ते दुचन्द झरिबिन्द ते अनूप अति झानद 
को कन्द हजचन्द नन्दलाल है ॥१३॥ 
दोहा । 
काम कौन विधि कौन है को भख्िनीकुमार । 
अ्यामहि बिरचि बिरंचि को भूलो रचन-बिचार ॥१४॥ 
अथ नायक भेद बरणनम्‌ दोहा । 

नंदराम ये भेद हैं नायक के सब ठौर + 

पति उपपति वैसिक बहुरि कहत रसिक सिरमौर श्र 

लोक वेद विधि सों विहित होत व्याह जैहि केर । 

स्रो पति है यह जानिये कबिजन करत निबेर ॥ १६ ॥ 

अथ पति को उदाहरण कवित्त । 

सोभित सलोनौ दुलहौनि चुनि चौक पर दुल्लह दुचन्द 
जन्दनन्दन सो जोरि हो । केसरि कि बोरौं पाग जामा पा 
यजामा पोत सारो जुतनारौ रति मार मद मोरिक्षौ ॥ 
आली कह्मो कान लागि येहो नंदराम हृग ताप ते तपित 
रूप सागर हिलोरि हो । छोरे ते न छूटत जो कान्ह कर 
कंकन तो कौन भांति फेरि फुफुदी कौ फूंद छोरि हौ ॥१७॥ 

दोहा । 
भरत भावरी भावते गयो भ्ूलि तन भान । 
चूंघट मैं मन घुसि रहो घरौ घरो जुग जान॥ (८४ 




















अक्लास्दर्पण। हि 
अथ पति भेद वर्णन दोहा । 
चारि भेद पति के कहत प्रथम सो हैं अनकूल । 
यहि विधि दक्षिण ध्ष्ट सठ लक्ण लच अतूल ॥ १८ ॥ 
अथ भनकूल को लक्षण दोहा । 
सदा आपनो नारि सों रसत परम हित मानि। 
पर नारी प्रतिकूल अति सो अनकूल बखानि ॥ २०॥ 
कबित्त । 
रुपुरासि रसनीय दौह दुख दमनौय कामहू ते कम्- 
नौय प्रोति सरसाइ के । है कर सो लपिटाय दे कर कुचन 
लाय वाहो चोप चाय चारि बाइन वनाइ के ॥ कहै नन्द- 
शाम त्यीं जगाइवे के भाइवे के छोभ छण छांह शेसफन को 
जनाइ के । कोढि कामकामिनो सौ कमला करेजे लाइः 
स्ोई रहे हरि छौरसगरे मैं जाइ के ॥ २८ ॥ 
कबित्त। 
शंकर जू शेलजा को प्रानहू ते प्यारी अरधंग करि फ- 
टिक सिला मैं मुख जोवते | खेँचि के सुधाकर सुधाकर- . 
आुखी पै घरें धरत न घीर सुधाधार मैं भिगोवत्ते ॥ नंदराम 
दाहिने भुजंग स्रूत भासमान गरे भालस्ाल प्रौति रस में 
अमोवते । पोढ़िबे क्रि चाह जब क्ोत महादेव जू को दा 
हिनेई गिरिजा गिरोस गिरि सोकते ॥ २३ ॥ 
जाया श7एयपयपभ+- 5 














>> शि:74» 7 अ>अलनमक जी 
| कर अक्लारदर्पषण । 
। दोहा । 
कंकर करि छोड़त नहीौं शंकर दिनकर काज । 
भामिनि को सुख जोबते इंसत सखौ सिरताज ॥२३॥ 
अथ दक्षिण नायक को लक्षण दोहा । 
बहु नारिन सो हित रहै जाकोशसम अमुराग + 
&छो नावक दचिण कहत सुन्दर क़॒मेति अदाग ॥२४ 
अथ दच्चिछःको ,उदाहरण कवित्त । 
दौरि आई' नारौ बनवारी को बिलोकि सारो निज निज 
| ऋूचि बोलों आनंद कौ बारी में ।- कोई कहै कएछ चलि 
ख्ेलो मेरे मन्दिर मैं कोई कहे खेली चलि मेरित्रे अट्रारी 
मैं ॥ नंदराम मेरे भौन गौन करो कोई कहै बोले घन- |, 
ज्यास सब बाम रुचि कारो में । काल्‌हि चौलि खेलिहों 


तुसारे घाम धासन में भाज् चले खेलें खेल न्हारी फुलवारो 
मैं॥२६४ मर 








दोहा । 
अपने अपने घरन ते देखें नागरिहन्द + 
नंदराम्न निज महल पर बने दहेज के चन्द ॥ २६॥ 
अथ एष्ट को लक्षण दोहा । 
डरे न निज भ्रपमान को नहिं कामिनि के मान । 
ब्रौड़ा को पौरा नहीं नायक एृष्ट प्रमान ॥ २७ ॥ 
भ्रथ हृष्ट को उदाहरण सवैया। 
जौद बशकौ कदु बेन उचारत नैन थके सख्ि रो खतरा 


की लिल जंग पी 











5 अक्वारदपणत 
बत। व्यों नंदराम जू बाहेर काढ़ि कपाट के पौढ़ि 
रिस छावत ॥ रंचक नौंद परे जबहीं तबहीं ढिग पौढ़ि 
मुखे सुख लावत । का कहिये सिरलब्ज को बातन मैं निसि 
में लह्िं सोवन पावत ॥ ९७॥ 
+ | + अथ दोहा। 
ये ठंग इनके देख सखि फिरि फिरि करत गुनाह 
मारे पर पायन परत कहा कौजिये आह ॥ ८ ॥ 
अंधे सठ नायक को लक्षण दोहा । 
सुझ्छ मौठी बातें करे प्ंतर छुरो समान + 
€.निपढ कपट उर मैं बसंत सठ नायक सो जान ॥ण्टा 
अथ सठ नायक को उदा« सवैया। 
आजु गई सतिभादई चलौ जसुदा के निकेत मिले ब- 
नवारो  पोत.पटा घर दे के चटा तहें लै गयो मोहि अठा 
का अटारी ॥ त्यों नंदराम सुधा ते सिरे करि बातें भले क- 
रनो यह सारो। दौरि अचानक अंक भरौ सठता करि के 
सठ कंचुकौ फारो ॥ ३० ॥ 
दोहा । 
बालक सों तुत॒राइ के मौठे बचन सुनाइ। ._ 
हांतो मैं छत करत है तासों कहा बिसाइ ॥ ३१ ॥ 
अथ उपपति को लक्षण दोहा । | 
पर बनितन सो जोर मैं निंज बनिता बदराइ । 
तांसों उपपति कहत हैं कबि कोबिद समुदाइ॥३२॥ « 
के अंक. पा के अर: | 











४ अक्ारेदर्षकत। ० 
अथ उपपति को उदारहण कवित्त 

लागि गये नेन चैन आवत न रेन दिन मेरी जान ऐन 
सैन मैन कौ छड़ी इती । कहें नन्दराम जोस जोवन जलूस 
भोर जैवर जड़ाव नखसिख लॉ जड़ों हती ॥# फूलन के 
हारन मैं हारहरे हौरन के ताह में बहारदार चौलरो पड़ी 
इतौं। सिर कौ सुरंग सारी छिरकौ सुगश्वन सौं खिरकौ के 
बोच बाल हिरको खड़ो हतो ॥ ६६॥ 

दोहा । 
स्यू कमान हग बान बर खेंचि अवन खगि नारि । 
दाबि दसन सों अधर झदु गई करेजे मारि ॥ १४॥ 
अथ बैसिक लक्षण दोहा । 
तन सन धन ते होत है बारबधू बस जौन। 
खोकलाज मरयाद तजि बैसिक नायक तौन ॥ ३५ ॥ 
अथ बेसिक नायिक को उदाहरण सवैया । 
नित बार बधून के वार हजारन वार अवार सवार ठने। 
खब छोड़ि अचार विचार दयो उपचार लचार न होत मने ॥ 
हग आानन चन्द्र चकोर किये नंदराम रहैं रसहो मैं सने। 
तन ते मन ते धन ते धन पै तनहूं मनहूं धनहूं न गने ॥१६॥ | 
दोहा । 
_'पिक से प्यासेई रहत बिहुरत होत मलौज। २ 


अल मल तिय सुखचन्द चकोर के हैं तन पानिष हि हे 














5 आमानौ बचनन को चतुर क्रियाचतुर पुनि और ॥१५८॥ 
अथ मानो लक्षण दोहा । बन्द | 
ज़बरि नायिका सों करत लायक गरू शुसान ।. 
तारों मानौ जानिये याकों यहौ निदान ॥ ३० ॥ 
अथ मानी नायक को उदाहरण कवित्त | 
जानती हों जान तौ है जैठ कौ जलाकन में आजु के 
मनाये चौगुनों जो मान करिह्दौ । कहै नन्दराम नन्‍्दलाल 
* भाजु पाला तौन घाला हूं ते श्राला हज़बाला को लिदरि 
हो ॥ घेरि है धनेरी घटा घम्कि एमेड़ो घन घायल से घूमि 
घूमि घनश्थाम डरिहौ । प्यारी पड़ परत म़नाये ते ल सानो 
फेरि प्यारी को मनाइवे को मेरे पँय प्ररिहो ॥ ४० ॥ 
दोहा । 
जो करते तौ जैठ में फागुन अधिक भयान । «५ 
क्रि जैहै पतिभार में माधी तुमरों मान ॥ 8१ ॥ 
अथ बचनचतुर नायक को लक्षण दोहा । । 
अतुराई के बचन कहि करे भापनो काज ।. 
ब्चनचतुर नायक सोई कहत सो कबि सिरताज ४९ 
अथ बचनचतुर नाथक को उदा* कबित्त । 
# प्यारीको चुनाइ के कहत श्थाम ब्वालन झतों आज्ु मति 
5 संग लाड हैं । जंत्र संत्र तंत्र को विधान तौ 
ञ  अशयअ  धआ ५ 
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इकन्‍्तह्ो मैं बनत दुराये ते ढ़िसेष फलदाइ हैं ॥ कहे नं 
दराम कामना को कलपदुम है याको सिद्द पाये ते असेष |. 
सिद्दि पाइहें । योग जमघठ के अकट के विकटवन बंशो 
बट तट एक मंत्र को जगाइहें ॥ ४६॥ . 
दोहा । 
क्यों इत उत खोजत फिरत राधा अधिक'अधीर । 
बहँके बकृरा चलि गये कालौदह के तोर ॥ ४४॥ 


अधछ क्रियाचत्र नायक को लक्षण दोहा । 





प्रगट चातुरी जो करे कहू कर्म के माह । 
क्रियाचतुर नायक सोई बरनत हैं कविनाह ॥ ४५ ॥ 
अय क्रियाचतुर नायक को उदा« कवित्त। 
बैठी इतो बाल चुनौ चादनौ सौ चौक चारु चारो ओर 
चातुर सहेलौगन भायो है । कहै नंदराम कामकामना 
कलित कल कैद्ूू मिस काम के कहूँ ते कार आयो है ॥ 
जानिये सहेट हेत चोखौ चतुराई करो याहो ते कराई 
क्रियाचातुर कहायो है । पौतम कसौटो प्र कंचन लकोर 
वाई प्यारी ने धरा में नौर-धार घरकायो है ॥ ४६ ॥ 
दोच्दा । 
दष्बिचम बेशा निरणि मोहनि के घर आइ। 
ऊँचे सौके पर घरो अरो कमोरो जाइ ॥ ४७ ॥ 
- जज «गा जात हु 
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औरो ग्रंथन के म॒ते प्रोषित नायक होत | 

ताके लक्षण लत्ष ये अब में करत उँदोत ॥ ४८ ॥ 
अथ प्रोषित नायक को लक्षण दोहा । 

बिन प्यारों परदेस में नायक जो अकुलात । 

सोई प्रॉधित जानिये कद्दत सो कवि अवदात ॥8८॥ 
अथ प्रोषित नायक को उदा. कबवित्त । 

लोकन सवारौ तो सवारौ ना बिगारो कछ लोकन 

खवारि नरनारि ना सवीरतो । कौन्हो नर नारि तौ न प्रेम 

को प्रचार कौो प्रेम को प्रचार तौ न मैन को प्रचादतों ॥ 

मैन को प्रचारो तौ प्रचारो ना संयोग देतो कोन्‍्हो जो से 

योग तो वियोग ना बिचारतो । नंदराम कौन्हों जो बियोग 

विधना तौ भ्ूलि बौरे बनबागन बसनन्‍्त ना बगारतो ॥५०॥ 
दोहा । 

तारपति को जोइ जग जगत जोनाई जोति । 

बिन प्यारी परयंक मैं शरद करद सौ होति ॥ ४१ ॥ 
डइति नायकबरणनस्‌ । 

इति ओननन्‍्दरासकते अद्गारदर्ष्षणे आलंबनविभावे 
नायकबरणनम्‌ पंचम: प्रकाश: ॥ ६॥ 
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सोरठा । 
दर्शन चारि पवित्र, नंदराम हरि के कहंत । 
अवन ख्वन्न अरू चित्र, पुनि प्रतच्छ हिय जानिये ॥-॥ 
अथ अवनदर्शन सवैया ।. 
आनन कौ भुसुकानि पै वारिये कोटि छपाकर कौ पर- 
छांहो । आय पर कामंकमान कृपान चिंतौनि पे नैनन पे 
ऊझंग जांकौ ॥ त्यों नंदरास मनोहर स्ूरति कौ उपसा कहिं 
के सकुचाहों । कानन॑ के रूग है निबसे उर कामिनि के 
निकसे हरि नाहो ॥ २॥ 
दोहा । 
सखी चंद वह चंद नहि तेरोई सुखचन्द । 
बचनसुधा जाते कढ़त मम युति कर आनन्द ॥ ३॥ 
अथ सप्न दर्शनम्‌ कवित्त । 
सो गई निसंक आज एरो परयंक पर बंक भोंहवारों 
मोहि अंक मो लगा गयो । मुरलौ भुकुट कटि तट पीत 
पट तैसे अटपटी चाल चित मेरो उरभ्का गयों॥ कहै सत्द 
राम सुरि मंद सुसुकाय नेक समु्ति न पायो कछ कान में 
श्रुना गयो । भा गयो अचासक देखा गयो मयंकमुख हा 
शयो किते को सोहि सोवत जगा गयो ॥ ४ # 


दोहा । 
सपने मैं सेंतुक करत बोस्यो बोल अचेन..। 


सो सपनो भूंठो भयो सांचे पिक के बैन ॥ ४॥ 








हि: मी. 
श्रथ चित्र दर्शन कवित्त |... |] 
झुरली मैं सुख में त्थों मंद सुसकानहि मैं भौंहन मैभाल | 
मैं विलोकनि विसाल मैं | कुंडल किरौटह मैं नैन खंजरी- 
'टह मैं केसर के छोटह में बेस बनमाल मैं ॥ कंठ कटि- 
काछनो मैं कुंडल अवाछनो मैं मौके नायिका के नैन लागे 
नंदलाल मैं । नंदराम देखत विचित्र चित्र नोको हाल चित्र 
कौ लिखौ सौ भई देखि चित्रशाल में ॥ ६ ॥ 
दोहा । 
बड़ो चोरे ब्रजराज है कहे काइ नहिं खोरि । 
चिचह में सखि जो लयो चित्त हसारों चोरि ॥७॥ 
प्रत्यक्ष दर्शनस्‌ सवैया । 
भोर-किरौट मनोहर कुंडल संजु कपोलन पै अलका- 
लौ। पौतपटी लपटौ तन सांवरे भाल पटौर को रेख रसा- | 
लौ ॥ त्यों न॑दराम जू वेन बजाबत आज लखे बन में बन. 
भालौ। नैन उधारिवे को मन होत ना मोहन-रूप निहारि 
के आलौ ॥ ८॥ 





दीहा। 
ना जानों सख्त प्रगट भौ कौन पुन्थ को पुंज । 
..._ गुंजमालधर हरि लखे भ्ाजु सांकरी कुंज ॥ ८ ॥ 
|. इति ओऔदुक्ञारदर्पणे आलंबनविभावे दर्शनकंधनम्‌ 
$ बष्टमप्रकाश: । 
+---.४०००७»»>--+ 
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उद्दिपनबिभावकथनम्‌ दोहा । 
आलंबनहि विभाव को कह्नो यथामति गाइ। 
छद्दौपन झुविभाव को अब बरनों चित चाइ ॥ १॥ 
जाहि समागम होत है उर में उदित अनंग । 
जताको ठहयौपन कहें सतकबि सरस प्रसंग ॥२॥ 
सस्था सखौ दूती चतुर षटरितु उपबन पौन । 
इनहि ऋआदि भौरो बहुत समुभति हैं मतिभौन ॥६॥ 


अथ सखा वरणनम्‌ दोहा । 





तेई नायक के सखा जो जानत सब भेद । 

निज मति के अनुसार सो हरत दोहंन को खेद ॥8॥ 

चारि भांति सो जानिये कविवर करत बखान। 

पोठमई विट चेटकइ्ठ बहुरि बिदूषक जान ॥ ४ ॥ 

अथ पीठिमह को लक्षण दोहा । 
मोचे मोदक बात कह्चि मानवतौ को मान। 
पौठिमई' तासों कहत कबिकुल सुमतिनिधान ॥ ६ ॥ 
अथ उदाहरण कवित्त । 

देखो तो भरोखन भांकोरन भकोरे पौन भांपन मैं 
कलालरि मैं कौलो भहराति है | कहै नंदराम कारों काजर 
सौ घूमि घूमि उम्ड़ि घुमड़ि घन घंटा घच्दराति है ॥ तड़- 
पि तड़पि दिवि संडल में हि माप सर मे शोर हार दिशा हर का छिति को छुवत छुरि 














अक्लारदर्षणक डर 
कटा छहराति है। नागरि नवेलों भ्लबेलौ चलु नागर पै 
केसे के अज्ेलौ तो्से राति बचराति है.॥ ७ ॥ 
दोहा । के 
मान कोजियो और दिन तब करियों थ्युव बंक । 
बरबस अथयो जात है राकारजनि मयंक ॥८॥ 
अथ विट को लक्षण दोहा । 
दूतपनो करि दुरुन को मिलवे रस छपजाइ। 
कामकला में अति चतुर सो विट कह कविराइ ॥ 
अथ विट को उदाहरण कवित्त । 
आस पास बाल के रसालन के बाल इन्द्रजाल सो वि 
साल बोरे बागन बनाइ.के। बोलि बोलि बोलो कलकंठ 
कौ कपोतन कौ डोलि डोलि डोलो डर डारन डोलाइ के ॥ 
कहै नंदराम तैसे सुरभो समोरन सों मानिनो के मन माँ 
मनोज 5पजाइ के । जाइ के बजाइ के बिथा के गौत गाइ 
के स्रो नागर को दौन्हों नव नागरि झिलाइ के ॥ १० ॥ 
दोच्चा । 
आजु हमारी ओर लखि चलौ खेलने फाग । 
उन पै तुम जनि डारियो रंग सहित अनुराग ॥ ११॥ 
अथ चेट को लक्षण दोहा । 
चतुराई कहि व्याज ते पठवै तिय संकेत । 
चेट सखा तासों कहत कबिवर सुमतिनिकेत ॥ १९ ॥ 














अज्नारदपंच- 
अथ चेट को उदाहरण सवेया । 
भूलि गई सगरी सख्थियों अरु जान्यौ कि दाधिकाहू 
इत आवै। ठाढ़ो हो मारग में नंदराम कहै हँसि बैन कछू 
डर पावै ॥ ये उनये घनश्याम घरो कोउ चोरिं ले जाइ 
कहा बनि आवे + कौरति को डर तोहि नहीं फिरि कंचन 
पैजनो कहों नहिं लावे ॥ १३ ॥ 
दोहा । 
भजो जात मैं छिनक को राधा तोहिं जनाइ । 
पौछे भावत कार है दौजी मोहिं न बताइ॥ १४ ॥ 
अथ विदूषक को लच्षण दोहा । 
इरखावै डरपाइ के करिके स्थरांग विचित्र । 
स्ोइ बिदूषक जानिये हरि को मोदक मित्र ॥ १४ ॥ 
अ्रथ विदूषक को उदाहरण सवेया । 
धाइ के धाम बोलाइ के सांवरो दौरि बिदूषक राधि- 
का झानों । एकह्दि भौन में दोउन को करि आप गयो चलि 
पौवन पानी ॥ स्थों नन्दरास कहा क़हिये अबहू लॉं हंसौ 
हिय सो न हिरानौ। सोसनौं घाघरो बेसरि पैलि के आइ 
गयो बनि के नंदरानौं ॥ १६ ॥ 
दोहा । 
होत हरष में अति हरणष सुमिरि विदूषक् ठग । 
सही वात रस होत है मिले रंग मो रग॥ १७॥ 
इति सखा । 
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अथ सख्ौ बर्णनस्‌ दोहा । 

सकल हाल कहि देत हैं राखत कछ न छ़िपाइ) 

दंपति जिनसों ते सखो भाषत कबि कविराइ ॥ ८ ॥ 

चारि काम सख्यान के पस्छित करत प्रकास। 

मंडन त्यों सिज्चा बरम उपालंभ परिहास ॥ १& # 

अथ संडन को लक्षण दोहा । 
मंडन तासों कहत हैं कवि कोविद समुदाइ। 
करत अंगरचना विविधि भूषण बसन बनाइ ॥३०॥ 
अथ संडन को उदाहरण कबित्त । 

जागरि नवेलौ अलबेलौ को सर्वारि ससौ जेवर जलूस- 
बारे जै तरे जहान है। कहे नन्दराम तहौं आनन विलो- 
किये को भागे धरो आनि मंज्ु सुकुर महान है। सुख प्र- 
तिविंव परे आरसौ में झआरसो को तेज ताहि समे मुख 
मध्य दरसान है ॥ एक ओर मानौ रविमंडल समान्यों चन्द्र 
एक ओोर मानौ चन्द्रमंडल में भान है ॥ ९१॥ 

सवैया । 

जावक सौ नेंदराम सब्बो पद खासौ ते खासो न खासो 
निसारति। कंचन के बिछुआ पहिराइ के दोहरी तेहरो 
जेहरी डारत ॥ नोठि किये हम दे उर डोठि के पायनचू को 
सवारि सवारत । कारो लियो कजरा अपनौ अंगुरोन मैं | 
लौह न ऊँचे. निहारत ॥ २१०॥ ॥ 
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साजै नई दुलहौ को सख्यो सिर ओोढ़नौ टारि उरोज 
री है। त्यों,नंदराम प्रभा बिकसी सुखचन्द ते चारु-मरौ 
चि आरी है ॥ के सटकारे सुकारे महं सेहि बौच सिंदूर 
कि मांग भरी है। मानों सुधानिधि मारि भलौ यह राह 
के तौ तरवारि परौ है ॥ ९६ ॥ 

सख्थि साजै सिंगार कवबोलौ के अंग जो मैंनइं को मद 
मोरतो है। तिल में न तिलोतमा जाके तुले तरुनापन पै 
डून तोरतो है॥ नंदरास जू बेंदी जराय जरी बर बाल के 
भाल सिधोरतों है। कमलाकर चन्दकला को लियेसो क 
जलानिधि के भुख जोरतो है ॥ २४ ॥ 

अथ शिक्षा को लक्षण दोहा । 
की नायक के नायकहि उपदेशत जो ढंग । 
ताकों शिक्षा कहत हैं कबिजन कवित प्रसंग ॥२४॥ 
अथ शिक्षा को उदाहरण कबवित्त । 
मंद मंद एरौ तू गयन्दन कौ छंदन सों नंदराम घाम घास 

कूमत फिरत है। बोलि बोलि भ्रालिन के संग मग डोलि 
डोलि खोलि खोलि भंग सुख चूमत फिरत-है.॥ मानिहै 
न मैरी कह्दो जानो मैं तिहारो बात मेरे कहे तेरी कछु 
सति ना फिरत है.। प्र जैच्ो जार करे जार-मैं बजार कह 
बाट प्ररो बाढ बाठ घूमत फिरत-है॥ रक्षा म 











जज़्ारदर्पण। चर 





दोक्षा। 
अरौ जात क्यों कुंजबन घरो घरौ तजि गेह ॥ 
फिरि न कछू वनि आाइहे कहुं लगि जाय सनेह ॥९७॥ 
अथ उपालब्ध को लक्षण दोहा । 
दूहन देइ ओगाइनो सूचित करि अपराध । 
उपालंभ तासों कहत कबिकुल सुम्ति-अ्रगाघ ॥२८॥ 
अथ उपालंभ को उदा« कवित्त | 

इईछन तिहारे तौर तौछन से जाने जात नंदराम तेसे 
आ्यू सरासन मैं जोरे हैं। चौन लौं सलोने तानि ताकि नँद 
जंदन सों छोड़ि कुलकानि लोक-लाज के चितोरे हैं । जा 
दिन ते ऑ्ंचक अनोखी तें निहाखो नेक होंहूं पछिताति 
हाय नाइक निहोरे हैं। तादिन ते लाल मेरो उलटि उ- 
सांझे लेत मै न जानो तेरे नेन-बान विषयोरे हैं ॥ २० ॥ 

होत नाहि चेत वा अचेत परौ चांत्तरि मैं तेरो नाम 
लेत लोकलाज परि आये हो। नंदराम कैहूं ना कराहि के 
करौंट लेत ऐसो चोट चित्त मैं भ्रचाक करि आये हो ॥ 
आंछौ करो हाल चलि भाछो तौ बनेगौ बात मेरी जोब- 
जौंवनि पै जादू डारि भाये हौ। ऐसौ तुमे वूक्िये न लाल 
जू गुलाल कैरी मूठि मारि भाये कैधों स्रृठि मारि आये हो | 

दोहा । 
एरौ लट लांवी कसे उरजन पै लइ्रराति | 


झैरे सदनमोपाल को नांगिनि लॉ डसि जाति ॥३१॥ 


दः 

















ब्द्‌ आद्भगरदर्षण । 





परिहास को लक्षण दोहा । 
कडू हंसी कौ बात मैं तिय कब्जित प्रै जाइ। 
ताहि कहत परिहास हैं कवि कोबिद समुदाय ॥३९॥ 
अथ परिहास को उदारहण सवैया । 

आई सखो करि वेख गोपाल को पौड़ि रहो परयंक पै 
जाइ के | त्वों नंदराम जू प्यारी गई नंदनंद को जानि भर 
नंद बढ़ाइ के ॥ प्रीति सों लौन्हों पितम्बर मो करि आंतुर 
कंचुकौ मैं करलाइ कै । अंक में लावत लाज लजाइ रहो 
है मर्यंकमुखो मुख नाइ के ॥ ३३ ॥ 

दोहा । 
प्यारी लाइ सुगख ले पिय सुख मंडन वार । 
समुक्ति हैत विपरीति को लाज लजानो दार ॥ ६४ ॥ 
इति सखोबरणनस्‌ । 





अथ षटकतु वर्णन बसन्‍्त कवित्त 
असन मैं आसन अकास में अवासन मैं भ्रालिन मैं आ 
लिन कौ झालिन मैं दौरि गो । कहै नन्दरास त्यों बिहंगन 
मैं बागन मैं बन मैं बिनोदन में बौरन में वौरिगो ॥ छिति 
मैं छबौलिन मैं कपा में छपाकर मैं छतिन मैं छातिन मैं 
छैकि छल छोरिगो । देखुरो बसन्त मैं बतावत हैं कन्त मैन 
ससि सरसन्‍्त मैं अंगारन विशोरिगो ॥ ३५४ ॥ 














अक्लारदर्षण | व 


फेरि वैसे कंंजन में गुंजरन लागे भौर फेरि वैसे कैलि- 
था कुबोलन ररै लगौ। फेरि वैसे पातन पै पूरिगों पराग 
फौत फैरि त्यों पलासन में आगि सी बरै लगी ॥ फेरि वैसे 
पपिहा पुकार लगे नन्‍्दरास फेरि वेसे धाम धाम सौरभ भरे 
लगौ। फेरि वैसे ऊधमसो बसन्‍्त बिसवासौ आयी फेरि वैसे 
डारन में डाक सौं परे लगौं ॥ ६६॥ 

आयोरौ बसन्‍्त कूकि क्कैलिया परकारे लगीं हम सौ ग- 
शौबिनी को गात गारि डारेंगी ' मन्द मन्द मारुत सुगख 
सरसान लगौ ज्वाल को जगाइ के जरूर जारि डारेंगो ॥ 
जन्दराम बागन मैं फुले लगो बेलौबन करिके अधौरिनो सु- 
धीर टारि डारैंगी। येरी तसबौर तौ देखा दे मोहिं मोहन 
कौ आखिरि कदम्बन कौ डारें सारि डारेंगो ॥ ३७॥ 

जालिसम जुलुमदार जाहिर जहान जौन डगर डगर 
विष बगर बगारिगो। कहै नन्‍्दराम उज गांठ कौ गरी- 
बिनौन रावरे कि चेरिन पश्चेरिन को मारिगो ॥ जधों 
जौ इवाल कहि दौजो नन्दलालजू सों गोकुल कौ गेल गैल 
गज़ब गुजारिगो । छूले ना प्रलास ये पलास के बसन्त-बाज 
क्ाटि के करेजा डार डारन पै ड्ारिगो ॥ ३८ ॥ 

दोहा । 
थे पिक पापो बोलहौं करत कलापौ शोर । 
कुर सालत नटसघाल सो जानो मधुर मरोर ॥ ६८ ॥ * 
डृति बसन्त। 7 हे 

















दर अक्वारदर्पण। 
अथ ग्रौक्म कवित्त 
दिन मैं नारन मैं नारंगो अनारल में नवल्॒ लिवारन 
मैं तौर बदले गये । नन्दराम ग्रोषम गुस्ता में गरमौ सें मेल 
गचव गशुलाबन सं अंग मुसले गये ॥ ऊसर के अंगन में नोर 
ज॒दौ रंगन मैं तरल तरंगन मैं हरिन छले गये ॥ हेसगिरि 
मन्दर मैं हिमगिरि अंदर मैं कन्दर के अंदर में बन्दर चले 


गये ॥ ४० ॥ 
चौक मैं चटक चांदनो मैं चारु सेज सार नारन के ऊ 


पर सैवारन बिक्ाय दे । चन्दन को चहल चंबेलौ के भतर 
घोरि घने घनसारन चहूंचा छिरकाय दे ॥ कहे नन्दराम 
तेसे बोरि के सुगश्वन सों होरे होरे बेगि बेस बौजना ह 
लाय दे। गहणगहे गहव गुलाबन कै गंज गुषह्ति गजरा गरे 


गरु ग़ुल्ाव गल्ककाय दे ॥ #९ ॥ 
डति ग्रौक् समाप्त । 








अथ वर्षा वर्णनम्‌ कवित्त । 
जरजैं ना मेघ तोम तरजैं ना छूटि छटा लरजें ना लॉग 
श्षता दादुरि दरारें ना। बोलें ना कलापो ये कदम्बन कौ 
ड्ारन पै कूकि कूकि कोकिला कुठारन सों मारें ना ॥ कहें 
अन्दरास मेरो कहो मातु सेरो भदू बन्द करू औरन सौ 


लो भनकारें ना । प्रानन को प्यारों परदेश में परो है 
प्रौव पावस मैं पापो ये पपोदरा पुकारें ना ॥ ह९॥ 








खक्ारदर्पषण । ड्ड 


आयें ना बलाक पिय गावें ना विथा के गौत धावें ना 
घरा पै घौल धारा धधकारें ना | छावें ना कराक छिति छोर 
लॉं छबोलो छटा छन्दन छपा में पौन डारन डहारें ना ॥ 
कहै नन्दराम हों पछारो परी ग्रोषम कौ तौषन तेहू पैं बुंद 
बानन सो मारें ना । इन्द्र ते कहौ कौ मैं मरी हों भाषुष्दों 
ते भ्रव रकत चभोरी तरवारि सौ निकारें ना ॥ ४३ ॥ 
मालतौ वितान पर भौंरन निवास कौरूं मन्द मतवारे 

मन्द मन्‍्द सुर गावहीँ। कहें नंदराम जोर मोरन के शोर 
सुनि उरमे दरार होत कौलौ भहराव हाँ ॥ नद उफनात 
जदौ नारन को जात घन घूमि घह्दरात नये नेरे नौर भा- 
वह्ौं ! नज्जलन देखियत सब्जल जलद कारे कज्जल गिरोश 
कारे उपमा न पावहीं ॥ ४४ ॥ 

चंचला कौ चमक चहूंघा चोख चायन सो चाहि चाहि 
चित्त मैं कृपान चोट के रहै। इन्द्र को सरासन सरासन 
सरस बान बुंद के विधानन बिनोदन बिते रहै ॥ कहैं नन्‍्द 
शाम तेसे चातिक चकोर जोर बोलि बोलि बरहो,बलाक 
विष ्बे रहै । आदर के राखों प्रान कैसे इका नादर ले जम 
कै विरादर ये वादर उने रहै ॥ ४४॥ 

देखौ नन्‍्द्राम यह पावसौ समाज जोरि आइगो मनोज 
सहिसंडल समात ना । देखुरी घटाका घेर है रहो कटा: 
का साज याहू ते घटाका जौन जौवन देखात ना ॥ पठको 

















ग के 


पटाका सुनि छाती मैं छंटाका छत होत है. झटाका हिंत॑ 
टांका दरसात ना । जाइ है अटाका प्रान देखि के अटाका 
रूप बिहुत छटाकारी चटाका सहि जात मा ॥ 8६ ॥ 
दोहा । 
कालाह कौ कालिमा कुछ कुह की चोट ॥। 
ये पिक पापी मारहीं गहों कौन कौ ओट ॥ ४७॥ 
» अथ शरद कबवित्त । 
अन्द्रमा प्रकासन मैं चन्द्रमुखो हासन मैं अवनि अका- 

सन मैं कासन में कराई है| नंदराम तालन में इन्द्रीवर मा' 
लग मैं इंचरीक जालन मैं अधिक अमाई है ५ माइता को 
डारिन मैं मालतो कियारिन में फूली फुलवारिन में सौगुनी 
सोहाई है। काम के सौ खेतिन सैं बालुका समेतिन मैं सूर 
खुता रेतिन में सरद समाई है ॥ ४८॥ 

हे रहो तयारों महारानौ रासमंडल को भज्लिका भी 
मालतौ ते भ्रमित अपार हैं। कहे नन्दरास गई सारों सेत 
सारी साजि गोप कौ कुमारी हिये होरन के हार हैं | षो- 
डुस कला सों आजु उदित कलाधर है चांदनी के भांरन 
सों छोड़े अभिसार हैं। मेत चांदनौ मैं सेत चांदनों चंदोवा 
तने सानो कौरसिश्ु परे पारा के पहार हैं # ४० ॥ 

खोड़्स हजार ब।ल खोड़स सिंगार साजि खोड़स बरंध 

बैस सुदित विहार है। बांन सो बांह जोरि मोरि भोरि 

















हर कक श्ः 
अंगन सो कौन्हों महाँ मैंडल अखंडल अपार हैं॥ कहै न- 
हरा तैसे तार भरी सिंतोर मिलि चुरी खनकार सुर पंचम 
| उचार है। भूतल दिसान' विदिंसान ऑसमानहं लौं छम्त 
छम छाई घूंघछ की भरनंकार है॥ ४० ॥ 

अवैया । 
महि मल्लिका मालतो जाहो लुहो सुचि सेवतौ प्रान 
पियासौ भई | चणदा करको करकातौ भई बरषानि किती 
बर खांसी भई ॥ नंदराम जू चांदनी चौकन मैं चहुंओर ते 
भाजु प्रभा सो भई | अखियांन मैं तो जरखासौ भ ई बरषां 
न कितो बर षासी भई ॥ ५१ ॥ 

दोहा । 
देखि देखि पूरन जगत जगत जोन्हाई जोति । 
कासों दरद बखानिये शरद करद सौ होत ॥ ४३ ॥ 

डति शरद समाप्त । 








# भ्रथ हैमन्त कवित्त । 
आयो है हिंमन्‍त जोर जाड़े के प्रसंगन सो रेसम के 
ऋंगन मैं अंगन दुराये देत | कहें नन्‍्दराम त्यों हमामह ने 
काम सरे धाम धाम भला पौन पाला को उसाये देत ॥ 
तूल पेट पौठिन अगौठिन मैं दोठि लागो तरुनौ विदौन 
लग कंप सरसाये देत । दूगनों कहों तौ चित चौंगुनी चु- 
रत हैरि नोगुनो न सौगुनों समौर सोत॑ नाये देत ॥ ५१ ॥ 








न दर अद्वगरदर्पण । 
आलैे आंले अ्रसन मसाले भरे थाले तऊ प्याले पर प्याले 
दौरि दारू के भरा करे । कहे नन्दराम चाह चाह ले च- 
तुरता सबासन पे वास ले खवासने धरा करे ॥ वासे घनसार 
मे तमासे से गलौरौ दान कंचनन पान वे प्रमान लै करा 
करे | सासन हिमन्त को उदास न परत चित्त आक्षन के 
पास जो इतासन बरा करे ॥ ६४ ॥ 
दोहा । 
तपन तूल तरुनौ तरनि तिल तमोल तुक तार । 
र्ति हिसन्त हारत नहीं बिन ये आठ तकार ॥ ४३ ॥ 
डति हेसन्त समाप्त । 








अथ शिशिर वर्णन कवित्त । 
आसव निराला भल भौन के निकाला देत प्याला पर 
प्याला तहं सौत सरपेटे लेत । कहै नन्द्राम जरे दीपन की 
माला लगे पेंच वो बिसाला धूम धाला ऋरपेटे लेत ॥ दो 
हरे दुशाला ऊन शाला छोन साला पट साला कौठसाला 
छोट साला गर पेटे लेत। बन्द किये ताला तोपे तूल के 
मसाला उर लगौ बेस बाला तौहं पाला भरपेटे लेत ५९४ 
सवैया । 
जनि जाइये कोई कहं कतहूं सखि फागुन कैदिन 
आने लगे। नन्‍्दराम जू चौहटी चौकन में चलि चांचरि 














जक्लारदर्पण । कि 





| बैन मचाने लगे ॥ मिलि गोपन के गन आने लगे गल गा 

| कट गारिन गाने लगे। हरि कैसरि को रंग लाने लगे बर- 

साने लगे बरसाने लगे ॥ ४७॥ 

। दोहा । 

होतो कहां निवाह जग शिशिरि शौत के त्रास । 

जो बिरंचि बिरचित नहीं तिय कुच अगिनि अवास ॥ 
इति शिशिर समाप्त । 





अथ दूतो वर्नन, दूतो घटऋत के पूर्ब चाहिये । 
अथ दूतो लक्षण दोहा । 

दूतपने में अति निपुन चतुराई कौ खानि । 

कबि कोविद सब कहत हैं दूतौ ताहि बखानि ॥४८॥ 

उत्तम मध्यम अधम ते दुतो तोनि प्रकार । 

ख्॒येदूतिका सहित पुनि कबिवर चारि बिचार ॥६*«॥ 

अथ उत्तम दूती को लक्षण दोहा । 
सोधि सकल संसे हरत मौठे बचन सुनाइ । 
उत्तम दूती कच्तत हैं ताहि महा कबिराइ ॥६१॥ 
अथ उत्तम दूती को उदाहरण कबित्त । 

लाई हों मनाइ मैं जरूए नंद नंदत को आपने ऋछचित 
प्रस्यंक पै परी रहो । एक दे घरो में हद चारि छ घरो में 
ब्रेक भाव ना प्रतौति हिये ब्राकत घरौ रहो ॥ कहैं नन्दरास 
प्यारों तेरे सुखचन्द पर वादो बनवारों दोलों एकह्ौ शरौर 
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है। पांड लागतो हो ताते देत मैं ग्रशीस तुम्हें भाग औ 
सोहाग अनुराग सों भरो रहो ॥ ६६ ॥ 

दोहा । 
तो तन लखि सुत ओर लखि रबि सों गोद पसारि। 
आज कछू मांगत खड़ो मुदित नन्‍्द कौ नारि ॥६६३॥ 
अथ मध्यम को लक्षण दोहा । 
मौठ पुरुष मिचित बचन बोले सहज सुभाई । 
मध्यम दूती कहत हैं ताहि महा कबिराइ॥ ६४ ॥ 
अथ मध्यम को उदाहरण सवैया । 
गुन रूप अनूप दियो विधना जैहि गौरि गिरा बिसरा 
इबे है। पहिले इतनौ रिस कौबो कहा अब नाहकहों प 
छिताइबे है॥ उलटो पलटौ बतियां तुमरी हमकौं तो सबे 
गम खाइ़वे है। नन्दरास जू चारनचारन ते उत जाड़बे है 
समुझाइवे है ॥ ६५॥ 

दोहा । 
चन्द बदन बानो सुधा अमल कमलदल नेन। 
बाट पारिहो कौन कौ हनि चितवेनि शर पैन ॥६६॥ 
अथ अधमा दूती लक्षण दोहा । 
भूलि मध्तर बोले नहीं कटुक बचन कौ खानि। 
ताहि अधघम दूती कहें कविकुल सकल प्रमानि ॥६७॥ 
अथ अधमा को उदाहरण सवैया । 
बेज भले तुमको तुमहूं उनको बहु भांतिन सो सुख | 














आड्गरदर्षण । भू 
दैबो । त्यों नन्दराम जू बेर कुबेर भलों न भदू पर मौन को 
जैबो ॥ लाई जो आज़ मनाइ तौ लाज ते बांह॒गहे फिरि 
का पछितैबो । सोंहि गवार न है सजनो नित ऐसे गवारन 
को समुझबो ॥ ६८ ॥ 








दोहा । 
लाउ लाउ रट लावते जात नाहि निज घाम। 
कह वह सोन सलाक सौ जेभंगौ तन खास ॥ ६८ # 
अथ खयंदूतिका को लक्षण दोक्चा। 
जहां भापनों वुड्िवल करत आपनों काज | 
खय॑दूतिका वाहि को कह्त सकल कबिराज ॥3०॥ 
अथ उदाहरण कबित्त । 
मोजा पतलून ते मलूम ना परत बाम जाकट बरान 
कोट हैरि होस हरि गयो । किर्च किये कर में कमर में 
कटार खोँसे टेढ़ो टेट़रों ताज धरे मेरी दौंठि परि गयो # 
कार पै पहुंचा त्यों पहुंचा घरि लायौं धाइ भाजु तनया 
की तरौ तौर लौं निसरि गयो । नन्दराम धाम घाम बोलि 
आइ बाला आज़ु कंस को सिपाहो ननन्‍्दलाला को पकरि 
गयो ॥ ७१ # 
दोष । 
कहा कहीं संग भाद ले माइ माइके जात। 
श्रति ओछो ग्टह भोति लब्डि हरि मम हियो डेरात ॥ 

















हा ज्ञुगुल काम दूतौन कै कहत सकल कबिराइ । 
विरह्निवेदन एक है संघड्टन एनि गाइ॥ ७३ ॥ 
अथ बिरह निवेदन संघट्न को ल* दोहा | 
बिरहविथा को भाषिवों विरह*निवेदन गाइ । 
बुधिवल दुरुंन मिलाइबो संघशन सो आइ ॥ ३४ ॥# ॥ 
उदाहरन कवित्त । | 
स्वांस चंड आगे मारतस््ठ को भभूकीं कहा तन-ताप | 
जैसी तैसो अनल निसोती ना। छाइये विक्ाइये कहां लौं 
कंज पातन को नेन नौर धार अंग अचल निचोतो ना # 
कह नन्द्राम ऐसी विकल परी है बाम रावरी दुष्ााई राति | 
रातिन लॉ सोतौ ना। आवत मैं दौरि रातह्ौं को रावरे | 
के पास अद्युन प्रवाह यसुना जो रंधि होतौ ना ॥ ७४ ॥ 
विरहिनौ सवैया। 
सौरे समोरन की वह म्रोकनि कैलिया कूकनि क्यों 
सहि जाइगौ। केसो विहाल परो वह बाल तचौ तन ता- | 
धन सो दहि जाइगौ ॥ हांव कहयू फिरि लागी है न।नन्‍्दराम 
हिये कौ हिये रहि जाइगौ। हाल मिलौ नन्दलाल न तौ 
अंसुआन कौ धारन मैं बहि जाइमौ ॥ ७६ ॥ 
दोच्चा। 
अरबस विरह बलाइ में वरो जात वह बाल .। 
चलि घनश्यास बुकाइये वरषि बचन सुरसाल 8 ७७ ॥ 












एक मैं तमाशा देखि आई न 

हैली संग ऐरौ चर्रभागा सौ। नागरि नवेलौ भर 

घभान जू को चलिये भ्रकेलो बनवेलो मैनवागासौ 

कहै नन्द्राम योह्रीं मोहने मिलाइ जाइ दंपति विहंग प- 

रिये को लस लागा सौ। राधिका कनहाई दोऊ कंचन के 

दूक जेबे ता घरो में तामें तहां ह॑ गई सोह्यागा सो ॥ ७८ ॥ | 

५. इतिश्रोश्रक्नारदर्ष्णे ठह्दोपन विभावे सखा सस्ो 
डूतो प्रदूकत बर्णनम्‌ सप्तम प्रकाश: ।...र 

















# अथ अनुभाव कथनम्‌ दोहा । ४! 

जिनसों दम्पति के हिये रति को होत विकाश |. 

ते अनुभाव सिंगार के पश्डित करत प्रकाश ॥ १॥ 
अथ सात्विक भाव दोहा । ल्‍ 


स्तंभ कंप खरभंग प्ररु भांसू बिवरन जान._।..._ 
«खेद पलकता चौनता सात्बिक भराठ प्रसान ॥ २॥ .... 
+ -भरभ्यांतर भमुभाव मैं भाठौ सात्बिक होत... 

नौम कहत जुंभासु कबि जे जग सुमति 





प्र अथ स्तश्न को लक्षण दोहा । 
|... भोीति छ्लाज़ आनन्द मैं थकित अंग जब." 
(| का ताहि पशिश्ञातिक्र अत; 











न 
भोर भये जल लैन चलौ वह गोकुल गांठ को गैल मैं 
गोरी । भोंचक भ्रेट भद्दे नन्दराम परो उरमे लखि प्रेम ठ 
गोरौ ॥ आहट पाइ के औरन कौ न भई सन को वहिसां 
करो खोरो ।मोहि गई न चले न हिले तन मान तजे 
हृषभानकिशोरी ॥ ४॥ 

दोहा । 
एंक संग नं॑दलाल अरू नेनन पस्त्रो गुलाल । 
हिचकि रहो पिचिकौ गछेे प्रेम बिवस वरवाल ॥६॥ 
अथ कंप को लक्षण दोहा । 
आनंदहो के क्रोध सें के आवमहो सों अंग। 
कांपत अंग बखानहों कविजन सरस प्रसंग ॥ ७॥ 
अथ कंप को उदाहरण सवेया | 
खेलन के मिस ले गई आलोी नई दुलहो रति मंदिर 
काहीं । त्यों नंदराम रचौ सतरंज लगौ मिलि खेलन आपुस 
माहों ॥ आइ के बैठे गयो न॑दलाल उठौ वरबाल गहौ हरि 
बाहों । कंपत गात कड़े नहिं बात मरू करि झआइ गरे लगि 
साहों ॥ ८॥ 

दोहा। 
प्रगट कोष अति कंप तन अंग अंग सरसात । 
प्रात प्रानपति भाल मैं जावक रेंग दरसात ॥९॥ 
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अथ खरभंग को लक्षण दोहा । 
मद भय कोप भनंद ते बचन भरक्षी रौति ॥ 
होत जहां खरभंग सो बरनत कवि करि प्रौति ॥० 
स्वरभंग को उदाहरण सवैया। 

औेघ इतो भरि के वरषो नहिं आंखें रहों हमरो भारि 
ख्ूनहि । यों कहि परोतस कौ सुधि के क्॒ठतो जियरे निकसे 
कस तू नहिं ॥ का नंदराम विसृरती हो ढन तूरतो हो कछ 
कान करू नहिं। अंग अनंग ते तंग तयो खरभंग भयों कहि 
आयो कहू नहिं ॥ ११ ॥ 

डोच्चा | 
चतुर अलौ मग महे मिलो इंसि पूंको कुशलात । 
सरति चिन्ह भंग विदित लख्वि मुखते कढ़ौ न ब्लात ॥ 
अथ बैवन्ये को लचण दोहा । 
कोप मोक्ष भय आदि ते रंग ओरहो भाति । 
झ्लोत भंग वैवन्यं सो बरनत कवि करि ख्यात ॥ १३६४ 
अथ वेबन्ये को उदाहरण कवित्त । 

मोसों क्यों न भाखात है आपनो हवाल झालौ ऐसौ कौन 
बात जौन तेरो भंग करिगो | जानौं हम न्हातौ तेरे तरनि- 
तनूजा तौर कारो विषवारों नेक नैनन में परिगो ॥ कहे 
जंदराम तैं न जात्यौ लरिकांई वश मैरी जानि दूरिहिते 
तेरो गात धरिगो | काबिस तिहारे अंग ठहहरि गयोरों बाल 
काबबिस को रंग तेरे तन में छहरिगों [ ४॥ 











0०० अक्वारदर्पण । 
दोहा । 
ललिता के ताके अधर पौकवलित अरु नेन । 
- प्यारी मुख पोरी परी सुनत सखौ के बैन ॥ १४॥ 
अथ अयु को लक्षण दोहा । 
रख शोच त्यों क्रध भय धूमादिक तें नेन । 
अगट अधिक जल होत हे अशु कहत मति चैन ॥१६॥ 
उदाहरण सवैया । 
उर नेकइ धौरज धारे नहों कछु शोचि विचारि के रू ने 
लगे। हग तैसे नये घन को लखि के उनये घन कौ गति 
छूने लगे॥ कहि ्कों नंदरास जू मोरन सोरन चेति चको 
रन चुने लगै। सख्ि नैनन में जल दूने लगे सत्वि सावन 
कैशर छूने लगे॥ (७॥ 
जौलों उते जुगुन्‌ दरसे चिनगौ इतेक्नौ तबलों दरसें लगीं। 
जौलों समौर उते सरसें नन्‍्दराम उसांस इते सरसे लगीं ॥ 
जौलों ज़वास भरो भरसें उते तौलों इते छतियां भरस 
लगौं । जौलों घनेरो घटा बरपें उत तौलों इतें अंखिया व 
से लगीं ॥ (८॥ 
कु अथ स्ेद को लचण दोहा । 
हरख कोप यम लाज ते गात नौर के बिन्द । 
प्रगट़ होंग्र तासों कहें स्वेद कबिन के हस्द ॥ १८ ॥ 











अद्ञारंदर्घण व छह 
उदाहरन सवैया । रे 
निरसक ब्ै भावते को भरि अंक मर्यकसुख्तों रतिं जूठो 
परे । सजनो अमसोकर को अवलो मुख ते कुच कोर पै 
छूटौ परे ॥ नंदराम तहां तरुनौ छबि पे जग मै उपसा सब 
खूटौ परे। विधु मंडल प्लेके शहस्तमुखों मनो शंस के सौस 
सै दूटौ परे ॥ ९० ॥ 








दोहा । 
प्रगे करत शोभा अमित यम सौकर तने बाल | 
कनकलता ते प्रात जनु करत भोसकन जाल ॥९१॥ 
अ्रथ रोमांच को लक्षण दोहा । 
इरख शौत भौतादि तें हरखत रोम शरौर। 
ताहिं कहंत रोमांच कवि रंसग्रंथन मतिधौर # ९१ # 
उदाहैरंन सवैया । 
हैम के तार लोनाई के जंत्र मनोज सोनार किधों करखे 
है। त्यों नन्दराम जू कंचंने क्यारित रूप के अंकुर मैं परखे 
है॥ लॉल निह्वारतहों तुमे रोम वरंगना अंगन में हरखें 
_है। मैने महोप मैंनो वर बान शेर कौ शरक्नन पे वरखें है ॥ 
दोक्षा। 
,शिगिरि रात यसुनो लसत रोमाकुर कुचबैश । 
देखत तप प्रगठे मनों पुलकिंत जुगुल महेश ॥ २४ ४ 
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... अथ प्रलंये को लक्षण दोहा । 
.._ देश काल तंन लाज को रहै नहो कढु ज्ञान । 
तासो प्रलवे बखानेच्रों कवि कुल सुमतिनिधान ॥२७त 
अथ पलव को उंदाहरन सवैया । 
लखि मोहनें मोहिं मिलाय के शोच घने घने घायन 
चूंढ़ि गई। अब भर विचार विचारंत ना मनु मैन महन्त 
भ्लो मूंड़ि गई ॥ नंदराम जू आधुं गई सुखसिधु हमें उपचा- 
इन छूंढि गई । तुम कौन को भालो पुकारतो हो वह सां- 
बरे रंग में बूढ़ि गई ॥ २६ ॥ 
दोझ्म । 
बंशो में भरि कौन बिंधि दियो कान माँ डारि। 
झुनत मंई तन प्रान बिन जो हृषभानकुमारि ४३७॥ 
हाइ हथा में ले गई गोकुल याहि विहान। 
इरि शिर भोरपखान को देखत भई्दे पखान ॥ २८॥ 
अंध जुंभा को लेचण दोहा । 
के भालस के मोह के कन्त वियोगहि माह । 
आझुख विकाश करिबो जहां जुंभा कहि कविनाहं॥९२८॥ 
अ्रंथ जुंभा को उदाहरन कवित्त । 
प्रात उठि आई केलिसन्दिर के आओगन में चारो ओर 
देखी पुंज आालिन को घावते । कोई लिये भारों कोई पान- 
द्वाज़ बारौ पानि पावन पसख्वारि दियों बौरोरशनावते ॥ 











